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= प्रस्तावना 


मानव की उत्पत्त के साथ ही रोग श्रौर रोग के साथ चिकित्सा शास्त्र को 

उत्पत्ति हुई है । भारत वर्ष में चिकित्सा aes का इतिहास अतीत के qha oum 

बिस्तृत क्षितिज तक पहुंचा हुआ है, ऋग्वेद एवं ग्रथर्ववेद में अनेक रोगों के लिए अनेक 

= प्रकार की वनस्पतियों का qup विवरण विद्यमान हैं; हंजरत ईसा से ooo at gå 

i रचित “चरक संहित।” में आयुर्वेद की चढुंमुवी चि.कत्सा का बहुत ही वास्तविक 

| और agg वर्णन है, जो उस समय तक के भारतीयों की खोज रही है । इस 

वैज्ञानिक urge चिकित्सा-ग्रंथ में वशित अनेक ्रौषधियों को urgere चिकित्सा 
PN मे pz प्राप्त है । 


a ret aaa आयुर्वेद की वनस्पति चिकित्सा मानव जाति का बहुत बड़ा 
re ऋर सकती हैं 1” इस विशवास के साथ ही १६६० से 'योगी फ.मेंसी' ने इस 
[oT बढ़कर अनुसंधान, संशोधन तथा प्रमाणीकरण का कार्य अनेक IRTA- 
NN Cer किया RATA स्वरुप नेक प्रभावशाली एवं उत्तम वनस्पतिथों से श्राधु- - 3 
v (C) ज्ञानिक' औषध निर्माण प्रणाली के अनुसार प्रभावी योगों का निर्माण किया; 
© eat में आधुनिक तकनीकी विज्ञान तथा प्राचीनतम आयुर्वेद चिकित्सा का 
e FATA किया गया है । 


ACT चिकित्सा के च(र निम्न विशेष गुण हैं — 
` प्रकृति की स्वास्थ्य. प्रद शक्ति का मूत्तिमान स्वरुप है, जिन का प्रयोग 


#त्वकित्सा में किग्रा जाता है । 


कुतूः = 5. ae ws 
Sy रोगों को जड़ सहित नाश करने की पुर्ण क्षमता TERT ह । 


« व्य :- झमें,. कृत्रिम रुप से बनाई गयी रसायनिक श्रौषधियों के समान कोई 
_ दुष्प्रभाव नहीं होते । 

.-.; इनका प्रभाव यद्यपिः धीरे-धीरे होता है परन्तु वह एक समान एवं जीवन 

प्रयन्त रहता है । जिससे मानव में रोग diss] cx "Og भी बढ़ती है । 

'योगी फामेसी' के योग उन विशिष्ठ वनस्पति ति से तैयार Ta जाते हैं 
-जो हमारे giii से-हमें सांस्कृतिक और qui वैज्ञानिक Goethals, मिली है । 
उत्तम faga वनस्पतियों को प्राप्त करने के लिए तथा उसके निरीक्षण की इष्टि से 
हिमालय के क्षेत्र में योगी वैज्ञानिक (विशेषज्ञ) समय-समय पर पहुंचते हैं और उनका 
सीधा बड़ी मात्रा में श्रादशे संग्रह कराते हैं । इस प्रकार संग्रह का गई वनस्पतिथों 
का ग्राधुनिक औषधि निर्माण की अत्यन्त सावधानी युक्त, वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा 


परीक्षण एवं निरीक्षण करके 'योगी फार्मेसी' ने अपने विशिष्ठ योग बनाये Ed 


व संग्रहीत वनस्पतिथों को अन्य औषधि निर्माताओरों की सेवा में देश विदेश में प्रस्तुत p 
करती हैं । 


| हमारा सदा ही यह प्रथत्न रहता है कि इन प्रभावी औषधियों को प्राणी 
मात्र के कल्याण के लिए प्रस्तुत करते रहें । यह कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि इन 
वनस्पतिथों द्वारा औषधि निर्माण में हम आधुनिक विज्ञान के कड़े नियन्त्रण में विशुद्ध 
नवीनतम बंज्ञानिक प्रणाली का ग्राश्रय लेते हैं । इस प्रकार के सतत चलने वाले 
अनुसंधान के साथ फार्मसी के निर्माताओं को पिछली एक शताब्दी से अधिक का 
पैत्रिक निर्माण एवं चिकित्सा के अनुभव के फलस्वरुप-अ्र्शीना, Taam, 
लिकोप्लबस, रिनोन, संक्सोटंक्स, योगी रसायन ग्रादि ग्रादि: के निर्माण तथा 
गुणों की विशेष प्रभादशालीनता व उपयोग में पर्याप्त सुधार हो गया है ! 
4 1 d 54 

विगत वर्षो में जो ख्याति विश्वास और ग्रात्मीयत हमें भारत भर्‌ 
चिकित्सकों, संत एवं महात्माओ्रों और विशिष्ट व्यक्तियों से मारग, दर्शन के रुफ में यि 


रुप से सहायक ES तथा हमें उत्तमोत्तम औषधि निर्माण के लिए "gue T 


d L 

: 4 747 A 
प्रभु से हमारी हादिक प्रार्थना है कि हमें इस पुनीत सेवा 00 $ 

सामर्थ्य प्रदान करें ताकि मानव जाति के अधिक से अ्रधिक क cm m 

हो सके | 


‘` व्यवस्थापक 


@ योगी फामेंसी 
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परमसार चूर्ण 


aagi व दांतों को निरोग बनाने वाला सवे श्रेष्ठ दंत मंजन । 


योग :— 
रूमी मस्तगी २:५० 97 | अकरकरा ४१.०० 94 
arit सत्व २.५० , सैन्धव २०.०० ,, 
स्फटिक पुष्प; ५.५० ,, कपूर २.५० ,, 
साजूफल PED Fy हरिद्रा २.०० „, 
लवंग > ५.५०), त्रिकटु ७.५० ,, 
शीतल चीनी ५.५० ,, 


A mag एवं व्याधि निर्देश:-- 
3 .पाय्वरिया-दांतें व west से खून पस व रक्त को रोकने की पूरी चिकित्सा 
© यह दंतशूलः को बन्द कर दंत क्ृमियों को नष्ट करता 


EN 


© दांतों . में. पतली लगना, दांतों के 'हिलने आदि में निश्चित उपयोगी i 


(8) xa की pue व दांतों की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ | 


` 


is सेबन विधि :-- 
ma: सायं थोड़ा-२ qup ( मंजन ) ब्रश अथवा अंगुली से दांतों पर मले व 
कुल्ला करें.। 


~ a 
AT 


os 8 :— 


दोनों समय भोजनोपरान्त कुल्ला करें। 


३; उपलब्धि :— 
P ५० ग्राम .ब १०० ग्राम की मुहरबन्द डिब्बियों में । 
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4. 
टिकिया ओर प्रलेप (मलहम) | | 


“sie प्रशं व भगन्दर की वेदना रक्त स्नाव और शोथ को शांत कर शल्य HH से बचाता है | Is 

योग :— 

अर्शीना की प्रत्येक टिकिया में औषधियों का श्रनुप.त :-- | 
दारु-हरिद्वा-धन सत्व ३२.०५ % स्वर्ण माक्षिक भस्म ५.०० % 1 
निम्ब फल मज्जा १६.०५ ,, दरयाई नारियल १.२५ | 
महा निम्व फल मज्जा १६.५० ,, अरिष्टक त्वक २.५० „ 
नाग केशर 4.00 ,, शुद्ध गुग्गुल RARO ,, 

A कहरवा equ — 
sto 


B भावना :— m. हक 3 1 


करंज, TARA, मूलक, सूरणकंद, कक जंघः के रसों और Tg) से भावित 01 
तय,र का जता 


aaar TAT में औषधियों का अनुपात :-- 


: निर्गु डी स्वरस' ३-५० % कासीसादि der 
) निम्ववसा २५.०० ,, माक्षिका स्कीथ 
महा मरिच्यादि तल १०.०० „ महीषी मूत्र 
कम्पिल २.०० ,, कज्जली 
तिलसार १०.०० å, शुद्ध .मनःशिला ye 
कपूर ६-०० ,, हरित विजया स्वरस ८ ४ 
श्रर्शोना टिकिया :— 
गुण धर्म एवं व्याधि निर्देश:-- 
7 बवासीर व भगन्दर के मूल कारणा | 
© sz में मल संचथ को दूर करती है 1 
= fi ~ P PCS ^ E 
P © शिराश्रों में श्रस्वाभाविक रक्त संचय को रोक कर उनकी भित्तियों को शक्तिशाली' 
i बनाती है । और उनके शोथ, दर्द,जलन, रक्त स्राव और फूलने को कमम | 
करती है । | 4 


S © eta शिरा में दबाव को स्वभाबिक कम करती है । 


| (T) | N 
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टिकिया और प्रलेप (मलहम) TD 


अर्शोना प्रलेप :— 
© बवासीर चाहे खूनी हो या वादी दोनों में कण्डू (खाज), वेदना, और रक्त स्राव 
व शोथ को दूर करने व मस्सों को बिना कष्ट नष्ट करने में सहायक है । 
© यह गुदा एत्रं गुदा akari को चिळता एवं नरम बनाता है जिससे कि शौच 
(मल) को बाहर श्रातेसमय क्ट नहीं होता | 
© संक्रमण रोधक (ऐन्टिसेष्टिक) $a 
© कांच wate शौच जाते समय गुदा यदि बाहर आती हो तो भी लाभ प्रद है। 


“at टिकिया M 
“fafa :— 


- से २ टिंकिया दिन में ३ ब।र एक सप्त हू तक पुन: २ fear २ बार दितं 
« में, ४ से ६ सप्त.ह तक । 


aANT br. 
+g 


शौच « at पदचात्‌ श्रंगुली से गुदा के अन्दर qui 


~ 


~ `= इह: 


o श र्शीना प्रलेप व टिकिया संदा एक साथ सेवन करने से श्रधिक लाभ करती है। 
¬ ~ ` इसके साथ-२ तस्कीने eT केउपथोग से खून का agar जल्दी बन्द हो 
जाता है | 

प्रलेप सभी प्रकार के शिरागत, रक्तसंचय श्रौर शिरा वृद्धि, श्रवरोध व विक्रृतियों 
(वेरीकोसवेन्स) श्राम्वो फ्नेवाईटिस आदि war में गुदचीर और गुदा की शोथ में 
लाभप्रद है । 


Uqvma :-- 


भोजन में मिश्री व मक्खन, तक्र (wur) मूली, पालक, जिमीकन्द, भ्रनानास व॑ 
Wig, इसबगोल भूसी का प्रयोग करें तथा मिर्च, तैल, AA, खटाई व गरिष्ठ 


4 C. z 
$ भोजन न करे । 
(i) 
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eerte = 
टिकिया और प्रलेप (मलहम) Í 
£ 
" 


उपलब्धि :— 
टिकिया :--१० टिकियों के स्पत्र व १० सपत्रक एक पैकिट में । $ 
३०, १०० व ५०० टिकियाँ मोहर वन्द डिब्वि में । 


प्रलेप:--२४ ग्राम व १०० ग्राम ट्यूब में । 


अर्शीना का प्रयोग १२ रोगियों पर किया गया, इससे पहली व दूसरी अर 
के ८ रोगी तो बिलकुल ठीक हुए, परन्तु तीसरी श्रवस्था के २ रोगियों को 
लाभ पहुंचा, एक रोगी का रक्त लगभग एक सप्त ह तक भी नहीं रुक सका । मेरे 
विचार में aa की शास्त्रीय चिकित्सा में इसे aus ही! उचित स्थान मिलना चाहिए 


| a 


Slo आर० dto डौडियाल 
ato argo THe एस०; 


ugo पो० To 
अ्रध्यक्ष--राजकी य चिकित्सालय | 
जोगिन्दर नगर, ( हिमाचल) Moe 


s y | 
á 
[^N . 8 

> K 
s ? 
he 1 
| 

* (^ 


ATASS रस्तास्यच्त 


परमसत्व uror D 


आयुर्वेद की सर्वोत्कृष्ट आयु, बल एवं A वर्धक रसायन है । 


योग :-- 


आमलको चूर्ण १०० % 
भावना :— 


AIHA की स्वरस की. १०१ भावना से तैयार किया जात! है। 
o गुण धमं एवं व्याधि निर्देश :-- 


© पेट के समरत विकारों के लिए श्रद्वितीय है । 
i यह दाह प्रशामक ( ऐसिडिटी हर ) तथा रुचिवर्धक ufur दीपक है 
हर शरीरस्थ कल्शियम, लोह धातु एवं विटामिन 'सी' का पुरक है। 
© नेत्र ज्योति और केशरोग नाशक, गर्भरोधक तथा प्रमेहष्न है | 
© हृदय व म Ram को विशेष वल देता 
© जिन स्त्रियों के गर्भे गिर जाते हैं, यदि वह गर्भावस्था में नियमित इसका 
o सेवनश्करती रहें तो गर्भ व गर्भणी स्वस्थ व नीरोग रहती हैं । 
(© इसका झावालबृद्ध सभी, LH प्रकार की ऋतुश्रों में सेवन कर सकते हैं । 


असेवन ज्रः ` › 


£^ 9१ से ३ ग्राम तक दिन में दो वार दूध से लें। पेट के रोगों में भोजनोपरान्त 


x HSS ग्रथवा साधारण जल से सेवन करे। 

ET 

| iqq :--- 

। रसायन प्रयोग के दिनों में fru, तैल, खटाई श्रादि का सेवन न करें। 
पेट के रोगों में साथ ही योगी गँसान्तक का भी उपयोग क तो बहुत उत्तम 
होगा 4 

E 

p :— 


५० ग्रामं व १०० ग्राम की मुहंरबन्द डिब्बियों में । 


५ GEROS) 
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BEC 
टिकिया एवं पानक 
सभी प्रकार की खांसी की निरापद औषपध 
कफसीन की प्रत्येक टिकया में औषधियों का श्रनुपात्तः-- 
t] 
$ योग :— 
1 
^ मुलहठी सत्व ०.५० % aama खताई 
हब्बालास ०.५० „, वासा 
i लवंग १०.०० , दाल चीनी 
पीपल १०.०० ,, टंकण 
E काकड़ा सींगी ५.०० ,, कपूर 
| सत्व पौदीना ३.०० „ सितोपलादि चूर्ण 
कफसीन पानक १०० मि० feto का अनुपात :-- 
ON वासा १०.०० % पोस्त 
i i कंटकारी ३:०० ,, बहेड़ा i 
उन्नाव ३:०० „, पुष्कर मूल b eu 
शुद्ध शर्करा ४०.०० p काकड़ा सींगी 
सोमकल्प ८.०० ,, मुलहटी $ 
भारगीं ३.०० „ गुलबनसा 3 
यवक्षार १.०० „, पौदिन सत्वर. 
Dd 
टंकण पुष्प २.०० ,, कपूर 
गुण धम एवं व्याधि निर्देश :— 
ls कफसीन टिकिया :— | | E 
hs © गले की खराश, जलन, लाली से शीघ्र छुटक।रा दिलवाने में सहायक है । ; 
"a 3 SES fà 
Hi © सभी प्रकार की खांसी, विशेष कर सूखी खांसी में परम उपथोगी d 
E © गले व war नली का संक्रमण रोधक हैं जिससे स्वरभंग को दूर करती है । . J 
; 3 
1 
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टिकिया एवं पानक 


© amada व गले बढ़ने ( टान्सिल्स ) की वेदना व तनाव को कम करती 


है । ^ 


i», कफसीन पानक 2— 
हि © इवास संस्थान को सबल बनाकर आने वाले रोगों से पूरी तरह रक्षा करता 


है.। 
5 © सभी प्रकार की खांसी और विशेषकर बच्चों की काली खांसी में विशेष 
न s o उपयोगी है I 
© गले की खराश, इवास नली की सूजन, निमोनिया, ज्वर, अस्थमा, क्षय की 
सभी अवस्थाओं में परम उपयोगी है । > 
2 © नजला, जुकाम, इन्फलुएऐँजा के दर्द, ज्वर आदि शामक है। 


सेवन fafa :— 

. `, ` कफसीन टिया .— 
~ = प्रत्येक * wes बाद मुख. में रखकर एक-एक गोली qu । 
E 2 UN K "ENTRA à 
" qta — 

B,- P. ANI RF ~ 
E, एक से दो-ऑम्मच ( छोटे ) दिन में दो तीन बार सेवन करें । 
Ww. पथ्य ~ = 

Oh 
cu ~ 


इसके सेवन काल में खटाई, तैल, डालड़ा, चावल, व बर्फ का ठण्डा पानी न 
da कफसीन. के साथ योगी च्यवनप्राश व योगी चाय विशेष हितकर है । 
n DENT. 


उपलब्धि :— 


pi 


e 3o, १००, Yoo, टिकियां मोहर बन्द डिब्बियों में । 


+ 


पानक--११०मि०ली०, ५००मि०ली० व ५ लीटर की मोहर बन्द बोतलों में । 


Ce) 
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~ 


वालों को काला लम्बा, घना तथा घु घराला बना कर भड़ने व सफेद होने से रोकता है । ' 


योग :-- ; 
fama १५.०० % शिकोकाई फल मज्जा १०.०० 97 
भू गराज ५-०० ,, चन्दन श्वेत ७.०० ,, 
अरिष्टक त्ग्क Y.oo ,, श्वेत गुजा १०-०० ,, 
विडंग ५.०० ,, दाडिम त्वक 4-oo ,, 
बादाम गिरी त्वक ६.०० ,, वेसन १०-०० ,, $ 
1 जाती पत्री ७.०० ,, सारिवा १०-०० ,, | 


कपूर (भीमसेनी ) ५.०० ,, 


l भावना :— ५५ 

m ^» 

1 भांगरा, आमला, मीठा नीम, सारिवा ववाथ की भावना से तैयार किया. 
जाता है। NR 


© आज भारत भर में बालों का गिरना तथा अल्प समय में ही सफेद ह | 
आदि रोगों के रोगी प्राय: प्रत्येक परिवार में मिलते हैं। इस पर स्वयं के केके 
अनुसन्धान के बाद यह्‌ अपूर्व औषध खोज निकाली है । 


F 


gu धर्म एवं व्याधि निर्देश :— 
© यह वालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें स्थायी रूप से काला करता है । | 4 


* 
© बालों को रेशम की भांति करके उनकी फियाज सीक्री श्रादि को समाप्त करतं 


है और छोटी-२ फुन्सियों को नष्ट करता है तथा जीवाणु नाशक भी है ।'” 5. 
सेवनविघि : 2 1 
१० से १५ ग्राम चूर्णा रात को मिट्टी या चीनी के पात्र में भिगोवें व प्रात i 
स्नान से पूर्व धीमे हाथ से सिर पर मलकर स्नान करें । St 
पथ्य :— 


इसके सेवन के दिनों में आप साबुन का उपयोग न करें। 
उपलब्धि :— 


२०० ग्राम, ५०० ग्राम के मोहर बन्द पैकिंग | 


(ts) 
* As 
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बास्तांस्तव्क 
` टिकिया एवं चूर्ण GD 


अम्लपित्त और श्राध्मान ( गैस ) में लाभप्रद 


योग-- 

सर्जसस्व ६०.५० 97 वराटिका भस्म ५.०० % 
पोदीना सत्वं ५.०० ,, औरज चूर्ण Yoo „ 
शंख भस्म 00 ,, आमलकी रसायन A 
लौह भस्म ५.०० ,, जातिफल क्षार २.०० ,, 

"s तेन्दुक क्षार DOL चित्रक क्षार २.०० ,, 

७. भावना :-- 

. दालचीनी, सुहाजना, श्रामलकी, शत पुष्पा की भावना से तैयार किया 
5” जाताहै। 


गुरा धमे एवं व्याधि निर्देश : 
2 भारी एवं अनियमित भोजन के पश्चत्‌ पाचन में सहायक । 
© areata ( गैस ) का बनना रोकता है । 
© वमन, जी मचलना व अम्लपित्त का रोधक है | 
© गैस व उससे उत्पन्न वैचेनी, भारीपन, अरूचि, अजीण, अफारा, डकारों 
आदि ar नादा करता है । 


~ 


७सिवनविधि LI 

Cy दीघे समय तक मी प्रयोग करने पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता 

| इसे एक दिन के बालक से १०० वर्ष तक के वृद्ध सभी को सदा सेवन करा 
सकते है । 


` विशेष सूचना :-- 
; चूण m 
१ 8 २ ग्राम दिन में दो या तीन बार ताजे जल या फैल के रस सेलें। 


टिकिया-- 
१ से २ टिकिया दिन में तीन बार ताजे जल या फल के रस के साथले |d 


(uuu 
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= 
उपलब्धि :— 
qu— 
५० ग्राम, १०० ग्राम व १ किलो की मोहर बन्द डिब्बियों में । 
टिकिया--- | 
१० टिकियों के सपत्र ऐसे १० सपत्र एक बाक्स में ud ३०, १००, Yoo, | 


की मोहर वन्द डिब्बियों में । 


सभी रोगियों ( 5७ ) पर duda का प्रयोग किया और सभी पर 
प्रयोग निश्चित लाभदायक सिद्ध हुआ | ” 


Slo Wo पी० आनन्द 
एम० बी० बी० एस०; पी० एम० एस, 


रीडर पेथोलौजी 


ERI) 
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३ Bw (समष्त्टव्यर्गा Db) 
अवलेह (जेमवत्‌) 


सभी को सभी ऋतुश्रों में नवयौवन, स्वास्थ्य व दीघं जीवन प्रदान करने वाला विश्‍व 
का प्राचीनतम आयुर्वेदिक प्रयोग । 


योग :-- 
धात्रीफल ३०.०० 97 दालचीनी ०.१२ % 
शुद्ध शर्करा ३०.०० ,, सांठी ०.६० „ 
अष्टवर्ग ५,१६ ,, मुस्तक ०.६० 5 
शुद्ध घृत ४.०० ,, काकनासा ०.६० , 
IA शुद्ध तिल तैल Mom दोनों पर्णो १.२० „ 
H मधु ३.७५ „ वराही कन्द ७:६० 7; 
दशमूल ६.३० ,, कमल - ०६६० .,, 
हि वंश लोचन २.५० ,, अगरु ०.६० , 
UA पीपली CERO चन्दन ०.६० ,, 
=. जीवन्ती वंगाल ०.६० ,, अश्वगन्धा ०.६० ,, 
नाग केशर ०.१२ , तेजपात ०.१२ „ 
À v बिदारी कन्द ०,६० ,, चासा ०.६० , 
o1 छोटी इलायची ०.७० ,, भूभि आमलकी ७.६० ,, 
TRI राक्षा ०.६० „ : गुडूची ०.६० „ 
" काकडासिगी ० ६ हरितकी ०.६० ,, 
E». पुष्कर मूल ०.६० ,, बला ०.६० ,, 


2d qur ay एवं व्याधि निर्देश : - 


L © शारीरिक waa की क्षीणता को रोक कर उन्हें सबल बनाता है जिससे नई 
जवानी, नया यौदन मिलत! है और बुढ़ापा दूर होता है । 
© श्वास प्रणाली के सभी रोग, जीणा कास, इवास, क्षय, स्वर भंग आदि पर 
कुछ महीने लगातार योगी च्यवनप्राश के सेवन से निश्चित लाभ होता है । 

å © प्राकृतिक विटामिनों, खनिज लवणों एवं प्रोटीन से भरपुर होने के साथ हीं 
शारीरिक विकास के लिये आवश्यक रसायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावितं 
करता है। 

(8 यह शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है जिससे आने बाले रोगों 
से रक्षा होती है और बुढ़ापे में भी शक्ति क्षीणा नहीं होती । 


A ! (CS) 
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saasaa (SISSATT A) ; 
भवलेह (जैमवत्‌) D I" 
सेवनविधि :— i 


एक छोटा चम्मच ( लगभग १० ग्राम ) च्यवनप्राश दूध अथवा योगी चाय से 
प्रात: सायं छः मास तक सेवन करें | 


पथ्य :— 
उप्रवनप्राश सेवन के दिनों में खटाई, मिर्च आदि तीक्ष्णा मसाले wax आदि 
न लेवें। 

उपलब्धि :— 


१ किलो, Yoo AIA, २५० ग्राम के मोहर बन्द डिब्बों में उपलब्ध । 


| 9४ ॥ 
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fe fear 


अनैच्छिक ara, पौरूष ग्रन्थि वृद्धि तथा वीयं शीलता की सफल चिकित्सा 


जरयान की एक टिकिया में औषधियों का अनुपात :-- 


योग :— 
सालंब मिशरी १०.०० 
मूसली सत्त्व १०,०० 
गोंद aaa १०.०० 
शीतल चीनी सत्त्व १०.०० 
चोव चींनी सत्त्व १०,०० 


ESSET :— 


ATE! 


76 


n 


बंग भस्म 

जवाहर भस्म 
सत्त्व लोबान 
बादयान सत्त्व 


` म्मे एवं व्याधि निर्देश :— 


97 
१०.०० 4 
१०.०० ,, 
१०.०० 


२०८०५ ०० 


लाजवन्ती, श्रश्‍वगन्धा, बला, भृङ्गराज के स्वरस व काढ़ों की भावना देकर 


Srii का उत्पादन बढ़ा कर इनकी क्रियाशीलता तथा वीये के संगठन पर 
प्रद प्रभाव रखती है । जिससे वीर्थाणुओं की न्यूनता! व क्रियाशीलता में 


#मं Cal वीर्य का पतलापन दूर होता है । 


~ 


सुषुम्ना नाड़ी के Aga सम्बन्धी केन्द्रों पर शामक प्रभाव SAAT कर उच्च 
व नीचले म॑थुन सम्बन्धी केन्द्रों के सक्षोम को कम करती है | 


© मैथुन संवेदनाश्रों के उपलब्धि की शक्ति को बढ़ा कर शीघ्र वीयंपात, स्वपनदोष 
हस्त मैथुन जन्य विकार व वृद्धावस्था के कारणा होने वाले मंथुनीय दोष 


नष्ट हो जते हैं । 


© पौरुष ग्रन्थि की शोथ को कम करती है और उसकी वृद्धि को घटाती है । 


| सेवनबिधि:-- 


© वीर्याणुओं की कमी में दो-दो गोली दिन में तीन बार Y से ६ मास तक | 
© सक्षोम या अति मैथुन के कारण होने वाले शीघ्र पात में-२ टिकिया दिन भें 


३ बार २ मास तक । 


( १५ ) 
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ज्जर य्याल्त 


टिकिया | 5 


© स्वप्न दोष, हस्त मैथुन एवं वीर्यपात में २-२ टिकिया ३ बार 3 से ४ सप्ताह 
तक व पुन: मात्रा घटा कर ATA २-१ सप्ताह तक । 
(8 पौरुष ग्रन्थि शोथ में २-२ टिकिया प्रातः सायं आरम्भ कर धीरे-२ मात्रा 
घटाते जाए व जीवन भर २ गोली नित्य सेवन करना चाहिये 1 
विशेष सूचना :-- 


l 
i 


वीर्य न्यूनता व शीघ्रपतन में इसके साथ सैक्‍्सोटक्स के सेवन से अधिक है 
सफलत। मिलती है । i 
पथ्य :— ही 


खटाई, डालडा, गर्म मसाले, अचार आदि गर्म वस्तुओं का सेवन न करें। 
उपलब्धि :-- 


टिकियों > ^ Eu a ~ : H N 
१० टिकियों के सपत्र पेकिट व ऐसे १० पेकिट एक बाक्स Ñ तथ्य ३० ee 
व ५०० गोलियों के मोहर वन्द डिब्बियों में । TW 


" शेगियों S E 
जरयान का उपयोग ५३ X पर किया जिनमें ३४ पर अति उत्तम १० N 
पर उत्तम प्रभाव रहा, यह उत्कृष्ट योग यूनानी व आयुर्वेदिक चिकित्सा के * » 
सबसे प्रभावी योगों um लगा है। % . 


fads 
N ] 


Slo एस० पी० चौहान 
प्रिन्सिपल व अध्यक्ष मेडिसिन विभाग 
गुरुकुल आयुर्थे दिक कालेज ज्वालापुर 


C e) 
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ku D 


पित्त वृद्धि को दूर कर विभिन्न कारणों से उत्पन्न रक्त ara को नियन्त्रित करने में समर्थ । 


योग-- 


तस्कीने कल्प की प्रत्येक मात्रा में औषधियों का अनुपात :-- 


मोती पिष्टी ५.०० 95 प्रवाल पिष्टी yoo 97 
तूणकान्त मणी पिष्टी ५.०० ,, संगेयशव पिष्टी १०.०० ,, 
१०.०० ,, शंख भस्म ५.०० ,, 
सूक्ष्म एला १०.०० ,, अकीक भस्म 4.90 4, 
श्वेत चन्दन १५.०० ,, दरयाई नारियल १०.०० , 
खदिर सार १०.०० ,, भीमसेनी कपूर १०.०० ,, 


गुर धर्म एवं व्याधि निर्देश:-- 
^». 
© यह पित्त वृद्धि को शान्त करता है, तथा बच्चोंके हरे-पीले दस्त, उल्टी व 
पाचन सम्बन्धी विकारों को शान्त करता है । 
पख में छाले पड़ना (मुखपाक) में उपयोगी । 
क्त वाहिनी, संकोच कारक रक्त स्राव के जमने की विधि में सहायक है । 
5 न्त स्राव, गर्भ पातका रक्त स्राव, शल्य कर्म के पश्चात होने वाले रक्त 
ब, नासिका, दंत या अर्श के मस्सों से रक्त आने में ग्राशुला प्रद | 
dag À : 
` विशेष सूचना :— 
^ यहसब प्रकार के दुष्प्रभावों से रहित है । 
_ Raa बिधि :— 
© १ से २ ग्राम दिन में बार फलरस, दूध या नारियल के रस से एक सप्ताह 
तक AF | 
© मूख पाक में सूखा चूण लगावें । 
४ उपलब्धि :— 
१० ग्राम व ५० ग्राम की मोहरबन्द डिब्बियों में । 
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Seamless CGU 


परमसार चार्ण * 


कमि नाशक, रक्त रोधक, zat पोष्टिक आदर्श पारिवारिक दन्त मंजन । 


योग :— i 
रुमी मस्तगी १.५० 97 माजूफल ७.५० % J 
अक रकरा ४.५० ,, समुद्र झाग ७.५० ,, | 
त्रिकटु ६.०० ,, अखरोट त्वक्‌ wyo ,, 
यवानी सत्व ३५४० ६ विभात्वक्‌ ५.५० ,, 
कपूर भीमसेनी २.०० ,, तेज बल RKO ,, 
fara मज्जा ५.५० ,, स्वर्ग fon ८.०० ,, 
सैन्धव ५.५० ,, त्रिफला ६.०० ,, 
स्फटिक पुष्प 4.00 ,, 


gu धर्म एवं व्याधि निर्देश:-- 
© हिलते दांतों को मजबूत बनाकर पायोरिया, दांतों व मसूड़ों के पस व रक्त. 
को तुरन्त बन्द करता है श्रौर दांतों को मोती के समान चमका देता t 
उनकी दुर्गन्ध को दूर करता है | 


© दांतों में पानी लगना व दन्तशूल छूमन्तर हो जाता है । 


सेवन विधि :— A है 
प्रात: सायं थोड़ा-२ मंजन ब्रुश श्रथवा अंगुली से दांतों पर मलें व गन पा 
से कुल्ला करें । "s 


उपलब्धि :— 


Yo ग्राम, १०० ग्राम व १ किलो के मोहरबन्द डिब्बों में । 


(RSS) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


, Bera 


द्रव रूप WAG 


नवजात बच्चों Ale शिशुश्रों के स्वास्थ्य व जीवनीय शक्ति वर्बक भेंट । 


योग :-- 


"गुर धमं एवं व्याधि निर्देश :-- 


© 


© 


प्रति चाय चम्मच ( ५ fao fao ) बालामृत में श्रौषधियों की मात्राः 
केशर ०.५० 97 नीलोफर २.५० % 
बाल चातुभंद्र &.oo , चन्दन २-५० » 
चतुर्जातक १०.०० ,, सोया ३.५० „ 
गाजबान सत्त्वं १०.०० ,, शरकरा ५५,०० p 
मुलेहटी सत्त्व ३.५० p (बुश पत्थय रंग युक्त) 

चासा २.५० ,, 


` 


नवजात बच्चों व शिशुओं के पाचन सम्बिन्धि विकारों को उत्पन्त 

रोकता है। 

बच्चों के दांत निकलते समप के सभी रोगों में, यथा दूध उलटना, पेचिश, 
3x, आदि में परम उपयोगी है । 

उदर शूल, श्रानाह ( गैस), कबड़ा व कास आदि रोगों को शानन्त करता है व 
भूख agar है । 

हड्डियों को मजबूत बनाकर स्वास्थ्य व बच्चों के भार को बढ़ाता है । 


सूखा रोग, यकृत विकार व तिल्ली आदि में लाभ कर है । 


विशेष लाभ व सुरक्षा :-- 


योगी बाल।मृत बोनिसान, ग्राईप वाटर या ग्राईप॑ मिक्शचर के समान न होकर 
उनसे अधिक लाभ दायक विशिष्ट प्रकार की रसायन श्रौषधि है । यह महा 
(सुरा) क्लोरोफामे, ABTA, सोड़ा च भ्रन्य प्रशामक ( निद्राजनंक ) दवाओं से 
रहित है । वषाँ से चिकित्सकों का श्रनुभव पूर्णरूप से परिक्षित parados पाचक 
रसायन है | 
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द्रवरूप पानक 


सेवन विधि :— 
© ३ से ६ मास की आयु तक १० से १५ बून्द तक । 


© ६ माह से १ वर्ष की आयु तक १५ से ३० बून्द तक | 
© १ वर्ष से ३ वर्ष तक की आयु तक १ चाय का चम्मच। 


© ३ से ५ वर्ष तक की आयु तक १ बड़ा चम्मच । 


पथ्य :— 
इसकी शीशी ठण्डे रथान पर रक्खें। बच्चे की ग्रायु के श्रनुसार दवा निकाल 
कर दिन में २-३ बार चटावें | छोटी श्रवस्था में अक्सर बच्चों को i 
खाने की आदत पड़ जाती हैं, wa: उसे रोकना चाहिये। और २ 3 
तस्कीने कल्प इसके साथ नियमित देते रहने से सोने में सुहागा होगा . 
बच्चों ने पहले मिट्टी खाई हो तो लिवोसीन साथ में देवें । 

उपलब्धि :— 
११० fao fero की मोहर बन्द बोतलों में । 
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à व्ञात्ठ्घ्युव्टी | 
द्रवरूप पानके ¢ 


जन्मजात बच्चों के जीवन का स्वास्थ्य ATH आरम्भ | 


योग :— 
बालघुट्टी के प्रतिचाय वाले चम्मच (५ fue feo) में औषधीय अ्रनुपात !-- 
शतपुष्पा ५.०० % बेलगिरी ५.०० % 
गुलबनफशा ४.०० ,, अमलतास TAT २०.०० ,, 
बालचातुर्भद्र २०.०० ,, शरकरा ४.०० y 
वांसा ५.०० ,, 


E. z LRE 7) 
gu घम एवं व्याधि निर्देश :— Ü E: 6 ०७०४ 
© नवजात बच्चों के पाचन सम्बन्धी विकारों यथा कब्ज, उदरशूल, ऐंठन, HRI 
हरे-पीले दस्त, उल्टी आदि को उत्पन्न होने से रोकता है व ठीक करती है। 


aT को पुष्ट कर आने वाले रोगों से बचने की शक्ति प्रदान करती है । 
च्चों के भार को बढ़ाती है व दांत निकलते समय के विकारो में उपथोगी है। 
1 :— 
३ 1 ६ मास की ग्रायु तक १० से १५ बून्द ३ बार प्रतिदिन । 
gat) ६ मास से १ वर्ष तक १५ से ३० दून्द ३ बार प्रतिदिन । 
_ (8 १ से ३ वपं की श्रायु तक १ से २ चाय के चम्मच २-३ बार। 


"उपलब्धि :— 
Xo fao fao, १०० मि० fao की Mes fo 
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परमसार चूर्ण } 


नेत्रों के अनेक रोग दूर कर, मोतिथा faa से बचाता है 1 


योग :-- 
मोती पिष्टी २.५० % चाक्षुश सार ५.०० % 
कृष्णाशिरस सार ५.५० ,, क्ृष्णांजन ६५.०० ,, 
यशद भस्म १०.०० ,, कपूर भीमसेनी ७.00 ,, 
श्वेत पुनर्नवासार १.५० ,, ममीरी गांठ २.०० ,, 
भावना :— 


निम्ब स्वरस, गुलाव, yraa, कदली, त्रिफला, दारुहरिद्रा, शीतल चीनी 
afa की भावना से तैयार किया जाता है । 


गुण धर्म एवं व्याधि निर्देश :-~ ५ 
(8 इस सुरमें को नित्य प्रयोग करने से नेत्रों का कोई रोग नहीं होने पाता । 
© यह नेत्रों की लाली, FA, जाला पड़ना तथा पड़वाल रोग को नष्ट करने में | 


सक्षम है । k 4 
© मोतिथा बिन्द को रोकता है । नियमित प्रयोग से चइमें की ग्रावश्यकता नहीं e 
nur 
रहती । 4 
सेवनविधि :— E 


रात को सोते समय एक सलाई सुरमा नेत्रों में डाल कर सोवें । ध्यान रहेकि | 
सुरमा अधिक न लगावे अन्यथा ara लाल हो सकती है । 

पश्य :— 
इस सुरमें के सेवन के दिनों में यदि योगी रसायन सेवन करतें रहें तो ग्रति 
उत्तम है । साथ में त्रिफलाकषाय से प्रात: काल नेत्र प्रक्षालन करना भी fga- 
कर है, यदि ag न भी कर सक तो शीतल जल' से प्रात: काल आंखें अवश्य 
"ra | 

उपलब्धि — 

: १,५१ ग्राम, 3 ग्राम । 3 
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ipie 


d : 
चायवत्‌ चूर्ण 
_, rele लाने वाला, थकान को दूर कर बल वर्धक पारिवारिक पेय । 
Š 
योग :— 
बादियान खताई ५.०० % ब्राह्मी बूटी २.०० 97 
अष्टवर्ग २.०० ,, मूस्तक KLO ,, 
दालचीनी ५.५० ,, लवंग ३.०० ,, 
अश्वगन्धा नागोरी ५.०० ,, तमाल पत्र ५.५० ,, 
शत पुष्पा ५-५० „ तुलसी पत्र ५.५० ,, 
मधुएऐष्टी ६.०० ,, चन्दन दोनों ७.५० ,, 
= ऐला सुक्ष्म ५.५० + हरित चाह 4o 
; आज्ञा घास ७.५0 p गोरख पान 5.00 , 
i गुलवनफशा ६,५० » तार गांठ ४-५० ,, 
हृदेश्वर त्वक ५,५० , 


“gar धर्म एवं व्याधि निर्देश :-- 
© देशी जड़ी-बूटियों से बनी यह चाय थकान, 
E . sax आदि नाशक है। 


fii 


© यह पेट में गँस नहीं बनने देती । 


जुकाम, खांसी, नजला, इनफ्लुऐंजा 


" 2 a S 
^ > © इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता | 


Batata :— 
छ.  १०य्राम चाय १ किलो पानी में उबाल कर चाय की तरह दूध चीनी- मिला 
कर सेवन करें। 
qq :— 


इनफ्लुऐंजा के दिनों में चाय में चीनी के स्थान पर योगी कफसीन के एक-दो 
चम्मच डालकर पीने से बड़ा प्रभावशाली असर होता है। 


उपलब्धि :— 


१०० ग्राम Ud २०० ग्राम की मोहर बन्द डिब्बियों में । 
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सोरा ATAA 
x 


अवलेह (जमवत्‌) 
मानसिक कार्य करने वाले बुद्धि जीवियों के लिये आदर्श, arfean परिवारिक 
पौष्टिक स्वास्थ्य वर्धक भेंट । 


| 


योग :-- 
ब्राह्मी स्वरस ५.५० %⁄ सर्प गन्धा २.५० % 
हरितकी सार CURR one चतु जातक 3409. 
आमलकी सार १०.५० ,, पिप्पली २.५० ,, 
शुद्ध घृत ५.०० ,, वंशलोचन २६५० ` 
अष्टवर्ग Yoo ,, शालभ मिश्री १.५० ,, 
दशमूल ५.०० ,, मुसली सफेद qM OE. 
कुष्ठ १.०० ,, शंख पुष्पी २.३० „, 
शुद्ध मधु ४.०० ,, जटा मांसी २.५० ,, 
शुद्ध केशर ०:५० 5 वच मीठा १.५० ,, 
बंग भस्म ०.५० ,, शुद्ध शर्करा ४०.५० ., 
मुक्ता पिष्टी ०.५० ,, प्रवाल पिष्टी ००.५० ,, 
चन्दन दोनों १.०० ,, लौह भस्म E ०७.४० 

gu धर्म एवं व्याधि निर्देश :— Á 


© यह मस्तिष्क के mimi की रचनात्मक क्रिया शक्ति को बढ़ा कर मस्ति' 
सूत्रों को पुनर्जन्म देती है, जिससे यह मानसिक कार्य करने वाले डाक्टरों 
वकीलों, जजों एवं विद्यार्थियों के लिये आवश्यक है । 

© agen नाड़ी के मंथुन सम्बन्धि केन्द्रों पर शामक प्रभाव उत्पन्न करती है । 

© 


शरीर में स्वभाविक विटामिन To डी० dio dio कॅल्शियम, फास्फोरस, 1 
्रायरन व प्रोटीन की कमी को पूरा करता है जिससे नव यौवन, स्फूति व E 
शक्ति मिलती है, चुस्ती श्राती है । 


© यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्वाभाविक वृद्धि करता है, जिससे 
mà वाले रोगों से रक्षा होती है और बुढ़ापे में शक्ति क्षीणा नहीं होती । 


© «re प्रेशर को सन्तुलित कर पूर्णा स्वाभाविक निद्रा लाती है । 


(ER ड 
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zm NOETTET 


अवलेह" (जेमवत्‌) 


विशेष सुचना :— 
यह सदा निरापद श्रौषध है चाहे नियमित से अधिक मात्रा भी क्यों न प्रयोग 
किया जाए । 
सेवन विधि :— 
१० ग्राम योगी रसायन दोनों समय दूध या चाय से नियमित जीवन भर लेना 
स्वास्थ्य व आयु के लिए सर्वोत्तम है । 
पथ्य :— 
डालड़ा, मसाले, लाल मिच श्रादि न लेवें । 
डहपलब्धि :-- 
१ किलो, ५०० ग्राम व २५० ग्राम के मोहर बन्द डिब्बों में उपलब्ध | 
योगी रसायन का उपयोग मैं स्वयं तथा अन्य अनेक मित्रों व रोगियों पर काफी 
वर्षों से कर रहा हुँ और सभी को इससे अपूर्व लाभ हो रहा है इसे प्रत्येक 
परिवार को अवश्य सेवन करना चाहिए | 


de धमंदत्त ग्रायुर्वेद दृहस्पति 
Yo qe प्रधानाचार्ये 
शुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कालेज 
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सोर्‍ाच्ताङाव्क्र 
T 


सर्वरोग हर रक्त शोधक अद्भुत प्रयोग । 


योग :-- 
कुटको ३-०० % विडंग 
चिरायता ३.०० , चोब चीनी 
कचूर ३.०० ,, निम्बपञ्चांग 
पनीर ३.०० ,, त्रिकटु 
sme ३.०० ,, सर्जक्षार 
उपवा ३.०० ,, अभयाउत्तम ३:०० ,, + 
स्वर्ण क्षीरी ३.०० ,, वासापञ्चांग ३.०० „ 
हू दयेश्व रत्क ३.०० ,, काकमाची फल ३.०० ,, 
शत पुष्पा IC न] मस्तक ३.०० ,, 
शतावरी ३.०० ,, अफस्नतीन ३.०० , 
त्रिफला १.०० ,, गुडूची ३.०० ,, 
चतुर्जातक ११.०० ,, अर्गवध ६:०० 4. 
इन्द्र at २.०० ,, r^ 
uU. cH es E 

गुण धर्म एवं व्याधि निर्देश :-- E 


© यह उदर शुद्धि कर सम्पूर्ण पाचन क्रिया को नीरोग बनाता है इससे रक्त i 
` ` ^ cec ~~ FA Et s 
होकर फोड़े-फुन्सी, दाद, खाज, पेट के कीड़े नष्ट होते हैं । यह सभी प्रकार के? 
ज्वरों में लाभदायक है । * s 

© यह दन्त शूल, सुजन ( जो चोट आदि से हुई हो ) में qub लाभकर है । 

© मुख से राल बहने को ठीक करता है । 

सेवनविधि :-- 

© रोगी एक से तीन ग्राम तक दिन में दो या तीन वार पानी से लेवें । यदि 
उदर विकार साथ हो तो इसमें 'योगी गॅसांतक' Aam मिलाकर प्रयोग 
चाहिये । निरोगी इसी मात्रा में सप्ताह में एक बार एक मात्रा पानी से लेथ D] 


~ Su 


पथ्य :— Ss 
इसके सेवन के दिनों में दूध की मात्रा बढ़ा देनी चाहिये । % 


उपलब्धि — 
१०० ग्राम की और ५० ग्राम की मोहरबन्द डिब्बियों में उपलब्ध । 


CRE 
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ne 


————M——ÜÓ—Ó MM NOU MS 


cerent स्ताइलड (SG) आच mir (efte) 
टिकिया 


= 


रेचनी पुरानी कब्ज ( विबन्ध ) और साधारणा विवन्ध को विना किसी कष्ट के ठीक 


करती है | 


योग :-- 
रेचनी माइल्ड़ :-- 
प्रत्येक टिकिया में औषधियों का अनुपात :-- 


कनकुष्ट २०.०० % घुत कुमारी सत्त्व २०.०० 97 
सकमोनिया ३०.०० ,, हरीतकी ३०.०० ,, 
भावना :— 


बादाम रोगन, अमलतास, निशोथ श्रादि की भावना से तैयार किया जाता है । 


रेचनी स्ट्रोंग :-- 


प्रत्येक टिकिया में औयधियों की मात्रा :--- 


सकमोनिया २०.०० % | खीरे खिश्त ३०.०० Y 
vara उशारा २०.०० ,, शुद्ध जयपाल ५.०० ,, 
एलवा | १०.०० |; कज्जली Yoo ,, 
रुमी मस्तगी १०.०० ,, 


` गुरा धर्म एवं व्याधि निर्देश :-- 


© रेचनी केवल अपकर्बणी गति को सन्तुलित कर स्वाभाविक मल को बाहर 


-निकालती है जिससे श्रादतन कब्ज दूर होती है । 
- (8 शौच करते समय खींच या जोर लगाने की श्रवश्यकता नहीं रहती ! 


© औषधियों, स्थान परिवर्तन या ऋतुपरिवर्तन आदि के कारण विबन्ध, शिशुओं 


और गर्भवतियों को रेचनी Arges तथा मांसाहारी व बलवान्‌ 


करना चाहिये । 


विशेष सूचना :— 


रोगियों को, 


जिन्हें एक से अधिक बार शोच की इच्छा हो उन्हें 'रेचनी स्ट्रोंग' का प्रथोग 


अपने विशिष्ट फार्मले के कारण रेचनी का कोई बुरा प्रभाव नही होता और न॑ 


¢ 
A 


ही इस पर ही Gar रुप से निर्भर रहने की आदत पड़ती है जेसा कि 


( 39 ) 


दूसरी रेचक 
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Lat Ares Gag) और «civ (efto) |. 


टिकिया | 


्रौषधियां उत्पन्त करती हैं । रात को सोते समय लेने से एक शौच प्रातः काल | 
ही बिना कष्ट के होता है । | 
सेवनविधि :— 
वयस्कों को रेचनी माइल्ड़ २ से ४ टिंकियां सोते समय, dix एक से दो टिकिथा | 
सोते समय । 
| बालक--- अवस्थानुसार । 


उपलब्धि :— 


Qo टिकियों के सपत्र व ऐसे १० सपत्र एक बक्स में । 
३०, too, Yoo की मोहरबन्द डिब्ब्रियों Ñ । - 


रेचनी कब्ज की निरापद औषधि है जिसने बहुसंख्यक रोगियों की कब्ज सम्बन्धी 
समस्या का समाधान कर दिया È । 


डा० ए० सी० राव 


एम०्बी०्बी०एस०; एम०डी० & 

भ्रध्यक्ष-- ITA कृष्णा मिशन हास्पिटल it 
वाराणसी i . 3 

है... है 


( २८ ) 
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a | 


« uate 
टिकिया 
_ यह्‌ बनस्पतियों का ऐसा प्रभावशाली योग है जो कि वात सम्बन्धी रोगों के जड़ पर 
प्रहार कर उन्हें समूल नष्ट करता है। 


योग :-- 
रियनौन की प्रत्येक टिकिया में औषधियों का अनुपात :-- 
सुरंजान धन २५-०० % महा योगराज गुग्गुलु २५.०० % 
भहारास्तादि धन १०.०० ,, शुद्ध तन्दुक १०:०० ,, 
wart रेवन्द २५.०० „ शुद्ध वत्सनाभ 4.90 ,, 
भावना :-- 


fay न्डी, विधारा, अश्वगंधा, गिलोय, भू गराज, लहसुन, सर्पगन्धा, भिलावा, 
भ्रजवायन के स्वरसों व काढ़ों की भावना देकर बनाया जाता है। 
qui घर्म एवं व्याधि निर्देशः-- 
© रियनौन लक्षणों की चिकित्सा नहीं अपितु रोग के मूल तक शोथ, वेदना और 
आक्षेप को शमन करती है । 
© ग्रस्थियों में विकृति तथा आमवात सम्बन्धी विकृतियों की उत्पत्ति को रोक कर 
strat आमवात (सन्धिगत ्रामवात) श्रामवातिक, सन्धि शोथ (जोड़ों में सूजन) 
को शान्त करती है । 
© मूत्र से मूत्रअम्ल (यूरिक एसिड) को निकालकर, वातनाड़ी शोथ, वातरक्त व 
कडरा शोथ (फाथब्रोसायटिस) में बहुत उत्तम प्रभाव कर है । 
© weet व वात न ड़ी वेदना में उपयोगी है । 
विशेष सुचना :-- 
Ba ag तेन्दुक व गुग्गुलु का योग होने से गर्भावस्‍था में नहीं देना चाहिये. शेष किसी 
WHIT का बुरा WAT नहीं होता । इसे वात नाशक अन्य श्रौषधियों के साथ 
उनके. गुणवर्धन के लिए भी दिया जा सकता है । 


सेवन fafa :— 


रियनौन की १-२ गोलियां दिन में दो या तीन बार ही रोग शान्तिं के लिए 
पर्याप्त है । परन्तु रोग की dra अवस्था में दो-दो टिकिया दिन में तीन बार 


(२) 
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तब तक सेवन कराना चाहिये जब तक कि शोथ भर वेदना शान्त न हो जाए। 
कम से कम दो सप्ताह तक सेवन करने के उपरान्त ही रियनौन का लाभ स्पष्ट 
दिखाई देने लगता है । एक बार सुधार प्रारम्भ हो जाने पर उत्तरोत्तर लाभ 
होता ही रहता है। एक से दो मास में पुरणं लाभ हो जाता है । किन्तु चिकित्सा 
उस समय तक रखनी चाहिए जब तक सभी प्रकार की वेदना शान्त न हो जाए। 


पथ्य :— 


रियनौन के सेवन काल में ठण्डी वस्तुएं जैसे चावल, ngi, दही श्रादि नही 
लेना चाहिये । 


उपलब्धि :— 


१० टिकियों का सपत्र पैकिट व ऐसे १० सपत्र एक बाक्स में । 
३०, १००, व ५०० टिकियों की मोहरवन्द डिब्बियों में उपलब्ध । ` 


fada का प्रयोग सन्धिगत श्रामवात ( रहयुमेटायड श्रार्थंराईटिस ) के ३२ 
रोगियों पर किया गया जिनमें से १६ को श्रतिउत्तम व & को उत्तम लाभ 


प्राप्त हुआ | 
Blo राजेन्द्र कुमार अग्रवाल | 
जी० To mmo एस० (आनर्स), tgo Te E s 
वातरोग विशेषज्ञ vs: 
रीडर CAMA एवं HAA श्रद्धानन्द 
धर्मार्थ चिकित्सालय, गुरुकुल कांगड़ी 
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SACOS 


: टिकिया 


c 


. SATA रक्त प्रदर का शमन कर रजों दर्शन को नियमित कर स्वास्थ्य ब सौंदयंवर्थक है । 


पोग-- 
अशोक धनसत्त्व २०.५० 97 मण्डुर भस्म १५.५० 97 
लोधु gaara १५.५० „, कुकुटांडत्वक्‌ भस्म ७.५० ,, 
शालभ मिश्री ६.५० ,, वंग भस्म ७,५० ,, 
शिवलिगी बीजसार ६.५० ,, शालसारादि गण भावित--- 
श्वेत कंटकारी ६.५० ,, शिलाजीत सूर्यतापी मलाई १२.५० 922 
शुद्र तेन्दुक १.५० » 

भावना :— 
अनार, घृतकुमारी, पौरूषक, विजया, गिलोय, शतावरी, कीकर की फली, 
दशमूल, पंचवल्कल के रस व काढ़ों से भावना देकर तैयार किया जाता È | 

„गुणा धर्म एवं care निर्देश:-- E 


© az स्त्रियों के कमर, जांघ में वेदना, हाथ dx व ग्रांखों में जलन, ्राम।शय, 
यकृत, ग्रांतों में वात और रक्त परिश्रमण की AFAN का सुधार करके सभी 
प्रकार के प्रदर (RAT, रक्त, नील, कृष्ण) से सुरक्षित करती है । 
© यह टिकिया मध्यस्वतन TANS मण्डल के द्वारा योनी व गर्भाशय की मांस 
पेशियों पर सीधा प्रभाव करती है जिससे ्रनियमित ऋतु धर्म नियमित होता है। 
© fsanfeaat को उत्तेजित करती है और गर्भाशय की mue: कला को प्रभाबित 
कर गर्भाशय से होने वाले त्रस्वाभाविक रक्त स्राव को बन्द करती है। 
© प्रजनन अंगों (योनी तथा गर्भाशय) पर कृमिनाशक और संकोचक प्रभाव करती 
है जिससे मासिक श्रतिरिक्त त्राव विशेष कर लूप के कारण उत्पन्न रक्त स्राव 


LISD 


को रोकता है | 
© इसका रसायन प्रभाव गर्भाशय के रक्त परिश्रमण को बढाता है और सारे प्रज- 


नन संस्थान को प्रभावित करता है, जिससे गर्भपात नही होने पाता। 


CR) 
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च्छिव्कऋो प-ल्ठेच्करस्त 


टिकिया 


विशेष सूचना :— 


पूर्ण रूप से निर्दोष है श्रत: निर्भय होकर दीर्घ काल तक व गर्भावस्‍था में भी 
प्रयोग कर सकते हैं । इसके साथ 'जरयान' की ३ टिकिया देने से रक्त स्राव 
बहुत शीघ्र नियन्त्रित होता है | 

सेबन विधि :-- 


इवेत व रक्त प्रदर में :--- १ से २ टिकिया दिन में तीन बार ४ से ६ सप्ताह 
तक लूप के कारणा रक्त स्राव में दिन में २-२ टिकिया ३ बार एक सप्ताह तक । 
पथ्य :— 
उष्ण पदार्थ :— तेल, ग्रुड़ खट।ई, मिर्च आदि का सेवन न करें | 
उपलब्धि :— & 


१० टिकियों के सपत्र व ऐसे १० सपत्र एक बाक्स में । $ 
3o, १०० व Yoo टिकियों की मोहरबन्द डिब्बियों में । 


2 | 

लिको प्लैक्स सामान्य रक्त व Sad प्रदर के सभी रोगियों में यहां तक कि गर्भा- 
¥ 

वस्था व wea क्रिय। के पश्चात उत्पन्न प्रदर में भी अति शय लाभप्रद सिद्ध हुई। 


डा० सुशीला धवन 
एम०बी०बी०एस० व डी०जी०ओ० — 
स्त्री रोग विशेषज्ञ ४ 


(3R) 


SN SI 


SS i Eli REDS iT A sa nates Mss. पे o ua 


च्छि व्जोस्ती च्त 


ga (बिन्दु); सीरप (nda) टिकिया 


प्रक्रत की औषधि जन्य हानि को रोक कर उसके कार्य को सुधारते हुए स्वभाविक भूख 
बढ़ा कर नए रक्त व शरीर के भार को बढ़ाता È | 


योग :— | 
प्रत्येक मि०लि० लिवोसीन का ड्राप्स (विन्दुओं) में या २.५ मि०लि० सीरप में 
ग्रौषघियों का श्रनुपात :-- 


द्राक्षा स्वरस १०.०० % घात्री १०.०० 97 
जम्बू १०.०० ,, गाजर १०.०० ,, 
सन्तरा १०.०० ,, दाडिम १०.०० 


(परमसार) एकट्रेक्ट्स :— 


zaa चीनी १०.०० % कासनी | ३.०० 97 
कुटकी ३.०० ,, कालमेघ ३.०० ,, 
काकमाची ३.०० „ लोह भस्म १५.०० ,, 
पुनर्न॑वा ३.०० ,, 

सानना $--- 


श्रनेक यकृदुत्तेजक औषधियों के रसों और काढ़ों से भावना देकर निमित। 


प्रत्येक लिवोसीन की टिकिया में औषधियों का अनुपात :-- 


रूमी मस्तगी १५.०० % सौंठ ७.०० 97 
काकमाची सत्त्व 4,99 ,, पिप्पली ७.०० ,, 
कुटकी सत्त्व 4.90 ,, गोजीवा सत्त्व १४.०० „, 
पुनर्नवा सत्त्व ५.०० ,, रेवन्द चीनी सत्त्व ५.०० ,, 
सत्त्व कालमेघ १०.०० ,, मण्ड्र भस्म १५.०० ,, 
काली मिर्च ७.०० y 

भावना :— 


जामुन, ग्रामलकी, WA, AAT, गाजर, द्राक्षा व अन्य अनेक वनस्पतियों के 
. रसों और काढ़ों से भावना देकर निमित । 
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RS el 


festa | 


ड्राप्स (faz); सीरप (waa); टिकिया GD 


qui धर्म एवं व्याधि निर्देश:-- | 


© faugm और संक्रमण युक्त यकृत वृद्वि चाहे यह श्रौषधियो' के कारण हो अथवा | 
शराब पीने के कारण stat age शोथ या यक्ृत की सविष 'शोय (सिरोसिस) 
की पूर्व अवस्था, प्रारम्भिक दशा सबमें परम उपयोगी । 

© asa के कोशों की रचनात्मक क्रियाशीलता को बढ़ा कर यकृत सूत्रों को पुनर्जन्म 
देता है । लिवोसीन प्लाजमा प्रोटीन के अनुपात को नियमित कर WX के i 
को शान्त करने तथा TET व उसके कार्य को स्वभाविक अवस्था में लाने वाली | 
उत्तम औषधि सिद्ध हुई है । 

© यकृत की क्रियाशीलता से शरीर रचना सम्बन्धि कायंवाहिनियां बढ़ जाती है, और 
भूख IZET पाचन सुधरत! है गैस व उससे उत्पन्न THA कम हो जाती है। 

@ रक्त बढ़ाने की स्वभाविक प्रक्रिया उत्तेजित होती है जिससे शरीर का भार बढ़ता 
है, बच्चों का स्वास्थ सुधरता है और वह बढ़ते हैं तथा रोगों के बाद उत्पन्न 

होने वाली निर्वलता शीघ्र दूर होतो है । 


1! 


© कामला, पाण्डू, यकृतब्रृद्धि, नवजात शिशुओं के यकृत सम्बन्त्रि विकार, बाल 
शोष wife रोगों का समाधान कारक | b 


: ‘A 
© gaat बीमारियों के कारणा उत्पन्न नित्रेलता qar Heat में रेडियो चिकित्सा तथा | 
रसायनिक योगों के प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए लिवोसीन | 
का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है | ; 


विशेष सूचना :— 
प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि लिवोसीन का प्रयोग सभी प्रफार के विष प्रभावों | 
से aga है और कितने ही लम्बे समथ तक भी क्यों न प्रयोग किथा जाए इससे .« 
कभी कोई हानिकारक प्रभाव शरीर पर नही होता । - fa 


i aiey 


(ERE) 


I 
via 


p 
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i faea 


ड्राप्स (faz); सीरप (ada); टिकिया 


सेवनविधि :— 
ड्राप्स q टिकिया 


नवजात शिशु--५-७ बून्द दिन १ मि.लि. (आधा चाय — 
में दो तीन बार। का चम्मच) दिन में 
२-३ वार । 


बालक १०-१२ ga दिन में २.५ मि.लि. (पूरा १ टिफिया दिन में 
se २-३ वार d चाय का चम्मच) दो वार ! 
दिन में २-३ वार | 


व्यस्क--- — ७.५० मि.लि. (दो चाय एक से दो टिकिथा दिन 
का चम्मच) दिन में में दो-तीन वार । 
दो-तीन बार d 


अ्रधिक मात्रा में सेवन सर्वथा दुष्प्रभाव रहित है, संक्रामक यक्त शोय,(सिरोसिस 


M श्राफ लीवर) में दुगनी मादा में देने से बहुत अ्रधिक व शीघ्र लाभ होता है | 
पथ्य :— 
fad, खटाई, श्रचार आदि का सेवन न करें | ताजी सब्जी तथा साधारणा 
` भोजन di 
उपलब्धि :—- 


gita—yo मि.लि. व too मि.लि. qur ५०० मि.लि. 1 


सीरप--५० मि.लि. १०० मि.लि. व ५०० मि.लि. की मोहरबन्द बोतलों व 
५ लीटर के जाररों में । 


टिकिया-१० टिकियों की सपत्र पैकिट व ऐसे १० सपत्र एक बक्स में तया 
३०, १००, व Yoo टिकियां मोहरबन्द डिब्बियों में । 


(e) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


MRS, ë ë -nnsa -MMM 


त्रस्तन्त्स्त SEXISSTSEN सस्त 
>) 


परमसार चूर्ण 


आयुर्वेद की सूक्ष्मीकरण (ऐटोमिकश्योरी) पर बनी श्रनेक रोगनाशक बल ओज वर्धक 


रसायन । 
योग :— 
प्रवाल पिष्टी १२.५० % लोह भस्म ६.२५ % 
मुक्ता भस्म १२.५० „, रजत भस्म ६-२५ „, 
मकरध्वज १२:५० ,, स्वर्ण भस्म ६.२५ ,, 
THA (१०० पुटी) १२.५० ,, केशर CNN 
बंग भस्म SRU कस्तूरी ६.२५ ,, 
नाग भस्म ६.२५ ,, अम्बर ६.२५ ,, 
भावना :— 


हरिद्रा, वासा, कमल, इक्षु, शतावरी, कदली, मालती, चन्दन के रस तथा क्वांथों 


की ७-७ भावनाएं देकर निमित । 


qur धर्म एवं व्याधि निर्देश :— 
© यह हृदय, मस्तिष्क तथा मर्म श्रंगो में नया जीवन बल, कान्ति, स्फुति, पैदाकर 
बुढ़ापे में भी जवानी की उमंग dar करता है । 


© यह्‌ रक्त के संचार को नियमित करता है जिससे यह निम्न रक्तचाप की विशिष्ट c 


aaa है । 

© यकृत व भ्रग्न्पाशय का क्रियाश्रों को सन्तुलित करत! है जिससे कि उनके gg- 
लिन श्रादि रस ठीक मात्रा में निकलते हैं व मथुमेह (saida) भ्रादि रोग 
दूर हो जाते हैं । 

© यह सारे मूत्रसंस्थान को विशेषकर गुर्दो को शक्तिशाली व नीरोग बनात। है । 
जिससे बार-२ मूत्र जाना ठीक होत! है | 

© यह पुराने प्रमेह व बचपन की गलतियों के कारणा प्रजनन संस्थान में ्राई 
कमियों को ठीक कर शीघ्रपतन व नपुसकत। को दूर HUT है। 


© यह सम्पूर्ण बायु रोगों को नाश करता हैं । 


(e 
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SHS व्कस्तुक्ताव्कब Ta D P 
2 ~D 
परमसार चूर्ण 
सेवन विधि :— 
इसकी एक रत्ती मात्रा दिन में दो बार मक्खन, मलाई, Teal श्रामला या 

मधु में डालकर सेवन करें ऊपर से दूध या फल स्वरस लेत्रें । 
ZH 
3, पथ्य :--- 

| इसके सेवन के दिनों में सारे शरीर पर तैल की मालिश अत्यन्त हितकर है। 
d साथ में भोजनोपरान्त “ANT श्रामलकी रसायन'' व रात को “योगी रसायन'” 


विशेष उपथोगी होता है । इसके पेकिंग को ढक कर रखें, जिससे कि कस्तूरी 
नष्ट न हो सके i 


[sm 5h 


१ ग्राम व ४ ग्राम | 


3 (305) 
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teresa 


टिकिया 


देनिक खर्च हुई शक्ति की पूर्ति कर सारे शरीर को पृष्ट करता है | 


योग :-- 


वीटाप्लेक्स की प्रत्येक टिकिया में औषधियों का अनुपात :-- 


जूद सार २.५० YH रूमी मस्तगी १०.०० 97 
केशर ०.६० ,, त्रिफला ७.४० ,, 
मकरध्वज २.५० ,, चतुर्जातक १०.०० ,, 
aan भस्म २.५० ,, fasz ७.५० ,, 
बंग भस्म CUO ST शुद्ध गुग्गुलु MOO 
शुद्ध कुचला २.५० „, अतीस कड़बी २:५० „ 
कपूर शुद्ध २.५० ,, वंशलोचन Y.oo ,, 
स्वर्ण माक्षिक सार Y.0o ,, सालभ मिश्री २.५० ,, 
लौह सार १०.०० ,, यव क्षार २.५० ,, 
शिलाजीत सत्त्व १०.०० ,, तुख्मेहयात्‌ TCO 
भावना :— 


जीवनीय गण, छत कुमारी, धातूफल, काकमाची के रसो व काढ़ों A fafaa । 


qur धर्म एवं व्याधि निर्देश:-- 
© यह खर्च हुई शारीरिक शक्ति को (विशेष जड़ी बूटियों के सत्त्व, प्राकृतिक विटा- 
faai एवं लौह कैलशिवम व फास्फोरस आदि qah तत्त्वों के मिश्रण होने 
से पूरा कर) आने वाले रोगों से शरीर की रक्षा करता है | T 
© गिरे gu स्वास्थ और कमजोरी में शक्ति, बल, वीर्य को शीघ्र बढ़ाकर शरार 
में नया रक्त Gar करता है, स्फूति बनी रहती है । 
© इसके सेवन से प्रमेह, प्रदरादि जननेन्द्रियों के विकार दूर होते हैं । 
© गुग्गुलु व शिलाजीत का योग होने से यह सम्पूर्ण वायु के रोगों व पौरुष ग्रन्थी 
शोथ एवं aus कोष वृद्धि में परम उपयोगी | 
© शिलाजीतु बंग, बंशक्षीरी व यवक्षार श्रादि उपादानों के कारणा यहे uu, 
मूत्र शर्करा आदि मूत्र विकार नष्ट होते हैं । 


(cu 
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EN 
त्रीं व्टाप्पच्ळव्कस्त 
टिकिया 


© यह विद्युत अनुपात (इलेतरट्रोलाईट त्रैलेन्स) को विषम नहीं होने देता जिससे 
यक्त व हृदय को बल मिलता है | 


सेबनविधि :— 


A 


एक से दो टिकिया दिन में दो तीन बार ८ से १२ सप्त.ह तक । सर्दियों में 
अथवा रोग की तीब्रत। में मात्रा बढ़ाई जा aad है। बाद में मात्रा कम 
करते जायें। 

विशेष सूचना :-- 
वीटाप्लैक्स पूर्ण निर्दोष है श्रतः निर्भय हो कर इसे प्रयोग कर सकते हैं । 


उपलब्धि: 


to टिकियों के स्पत्र व ऐसे १० स्पत्रक एक पेकिट में । व ३०, १००, Yoo 
टिंकिया मोहर बन्द डिब्बियों Ñ । 


साधारणा निर्वलता, अ्रण्ड कोष वृद्धि, पौरुष ग्रन्थी श्रादि रोगों में वीटाप्लेक्स 


सफलता पूर्वक प्रयोग करता हूँ । 
w 


डा० dto Fo सेठ 
एम० डी० 
देहली । 


(Saw) 
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सूक्ष्म चूर्ण | ~ 


रूचि वर्धक स्वादिष्ट पाचक चूर्ण । 


योग :-- 
पिप्पली ६.५० 97 श्वेत जीरक २९.५० Y 
श्वेत मिर्च ११.१० ,, हिगु ३.३० „ 
कृष्ण जीरक ७.५० „ पौदीना सत्त्व , ११५०४ 
üua ३०.५० ,, सत्त fra 4.39 , 
| aa दाल चीनी ५.०० ,, 
भावना :-- 


निम्बू स्वरस, चित्रक मूल sara की भावना देकर तैयार किया जाता है , 


गुर धर्म एवं carte निर्देश :-- 
© यह अत्यन्त स्वादिष्ट रोचक व Asa दोष नाशक, रूचिवर्धक चूर्णा है । जिसे 
थोड़ा-२ खाने से भोजन की इच्छा बढ़ती है व कार्य करने की इच्छा | 
रहती है । 
© मन्दाग्नि, श्रामदोष, श्रपचन, पेट दई, गँस बनना, AMT, हैजा, VD चल।ना 
तथा यात्रा के जल परिवर्तन जन्य बिविध व्याधियों पर लाभदायक है । 


सेवन fafa :— 
एक से दो ग्राम चूर्णा दिन में दो-तीन बार चाट लेवें । 


उपलब्धि :— 
५० ग्राम व १०० ग्राम के मोहर बन्द डिब्बियों में । 


» 
"n 
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* हरड जैसी टिकिया 


= ग्रत्यन्त स्वादिष्ट, पाचक और श्राध्मान (अफारा) में लाभदायक है । 


योग :-- 
दाल चीनी १०.०० 97 fex ५.०० 9/ 
हरितकी कावली २०.०० ,, जीरक ५.०० ,, 
सैधव २०.०० p अ'गुरी सीरका २०.०० ,, 
पिप्पली १०.०० ,, | वादयान खताई १०.०० ,, 


qui धसं एवं व्याधि निर्देश :— 

© भारी और श्रनियमित भोजन के पश्चात पाचन में सहायक है । 

© यात्रा सम्बन्धी ब्याधियों यथा जी मिचलाना, उल्टी आदि में लाभ प्रद है । 
© asia, mafa, उदर का भारीपन, कब्ज, श्रानाह (गैस), उदर शूल में अत्यन्त 


b^ उपथोगी i 
^ 
विशेष सुचना :— 
+ इसकी मात्रा दीर्घ समय तक भी निर्भय होकर सेवन की जा सकती है, इससे 
4 किसी प्रकार की हानि सम्भव नहीं । 
सेवन विधि :— 
एक से दो ewe भोजन के बाद या जब जी चाहे दिन में दो या तीन बार 
j तक ya में रख कर चूसें । 
to ` उपलब्धि .— 
५० ग्राम, १०० ग्राम तथा १ किलो की मोहर बन्द डिब्बियों में उपलब्ध | 
mt 
(a) 
à 


` 
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टिकिया K 


अग्न्याशय के स्राव इन्सूलिन का उत्पादन बढ़ा कर मूत्र व रक्त शर्करा निरोधक । y 


घोग :— 
शूगरोल की प्रत्येक टिकिया में औषधियों का अनुपात :-- ; 
वसन्त कुसुमाकर रस ३.०० A पोस्त धन सत्व १५.०० 97 
अग्नि जार (अम्वर) ५.०० ,, गुड्मार धन सत्व ८.०० , 
अतिविषा ५.०० ,, जम्बूधन सत्व ८.०० ,, 
अकीक facet ५.०० ,, शालसारादिगण भावित 
जाति फल ५.०० ,, शिलाजतु ३०.०० ,, 
जाति पत्नी ५.०० ,, सप्तरंगी ११.०० ,, 
भावना :-- T 


विजया, मुस्तक, त्रिफला, बिल्व पत्र स्वरस, करेला, अ्रजु त छल नीम । 


शूगरोल फोर्ट F— 
शूगरोल फोर्ट की प्रत्येक टिकिथा में अ्रौषधि का श्रनुप,त:-- 


णूगरोल ७०.०० % केशर $6.00 94 
बसन्त कुसुमाकर १५.०० ,, कस्तूरी 4.90 , 


gu धर्म एवं व्याधि निर्देशः 

शूगरोल-- 

© यह menaa (Pancreas) के स्राव (इनसूलीन) को tafe रूप-नें पूरी-२ 7 
मात्रा में उत्पन्न कर मूत्र व रक्त की शवकर को जड़ मूल से नष्ट करने में 
सहायक है | 

© बड़े-२ फोड़ों (पृष्ठब्रण) के ठीक होने में मदद करता है । DW 

© परमवृष्य वाजीकरण बल वर्धक रसायन है | CS 

© ae एवं श्रोज को बढ़ाकर शरीर को सशक्त करता है। | 
शूगरोल फोर्ट-- 


~ 


` x ` t ee x 3 
© यह शूगरोल से शीट प्रभावी योग है । श्रत: यह हृदय मरितिप्क तथा मर्म AAT 


में नया जीवन, बल, कान्ति, स्फूति उत्पन्न करता है। dd 
R * 

p 

E 
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© यह रक्त संचार को नियमित करता है और न्यून रक्त चाप ( Low blood 
pressure) की विशिष्ट औषधि है । 

x © यह सारे मूत्र संस्थान को विशेषकर quf को शक्तिशाली व नीरोग बनाता है 

जिससे बार-२ मूत्र का आना निश्चित ठीक होता है । 

H © निद्रा नाश व वायु रोगों में भी परम उपयोगी है। 

~ विशेष सूचना :-- 

शूगरोल से किसी प्रकार की gift सम्भव नहीं । शूगरोल फोर्ट भी निरापद 

! पर उच्च रक्त WT (High blood pressure) में इसकी मात्रा ग्राधी 
` „ „„.ही सेवन करवानी चाहिए । 


EN 


"^ सेवनविधि : = 


2 झुगरोल की २-२ टिकिया दिन में ३ वार Y से ६ मास तक सेवन करात्रें, 
> फिर ४ टिकिया नित्य अगले २ मास तक पुनः २ टिकिया १ वर्ष तक नियमित 
i. A> xE- पर यदि इससे लाभ कम हो या शीघ्र लाभ WIE तो झूगरोल ge 
e की १-१ टिकिया दिन में ३ वार दो-तीन सप्ताह में ही मूत्र व रक्त शर्करा को 
i कन्ट्रोल करती है । पुनः अगले ४ सप्ताह तक २ टिकिया दैनिक व एक वर्ष 
D as १ टिकिया लेते रहने से fafaa लाभ होता है । 

S qu °= 


चती तथा अन्य मीठे Tard, आलू, चावल का सेवन इत्यादि न करें । जितना 
हो सके ब्रह्मचर्यं का पालन करें व इसके साथ यदि ''योगी शक्तिवाकास'' व 
“आमलकी रसायन” का सेवन करें तो परम हितकर है । 


` उपलब्धिः-- 
2० झूगरोल-- 
es १० टिकियों के स्पत्रक व ऐसे १० स्पत्रक एक बाक्स में व ३०, १००, ५०० 
टिकियां मोहर बन्द डिब्बियों में । 
शुगरोल फोट-- 
चाँदी चढ़ी १० टिकिया एक स्पत्रक में व ऐसे १० स्पत्रक एक बाक्स में । 


7 (RE) 
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पानक एवं टिकिया 


शरीर के रक्त की शुद्धि कर श्रस्वभाविक वृद्धि को कम कर सौन्दर्य एवं कान्ति वर्धक । 


शोधा (पानक) के प्रत्येक २.५० मि. लि. में औषधियों का अनुपात-- 


तुख्महयात्‌ 
उष्बा 

fara पचाँग 
इन्द्रायण मूल 
fasar 

दारू हल्दी 
अफसन्तीन 
rar 

बावची 

मुण्डी 

सार पंख 

कुटकी 

गिलोय 

सारिवा (दोनों) 
खेर सार 


१०.०० JA 


१०.०० ,, 


५.0०० ,, 
५.0०० ,, 
६.०० 
२.०० ,, 
vool, 
३.०० 
३.०० 
१.०० ,, 
१.०० 
२.०० 
२.०० 


२.०० 


२.०० „ 


चिरायता कड़वा 
चन्दन दोनों 
पनवाड़ 

काली जीरी 
पित्त पापड़ा 
atar 

करंज 

मुस्तक 
देवेदारू 
अतीस कड़वी 
गाय का दूध 
fara शहद 
रूमी मस्तगी 
गाजूवान सत्त्व 


शोधा की प्रत्येक टिकिया का श्रौषधियों में अनुपात :--- 


रस मणिकया 
गन्धक रसायन 


निम्नलिखित का घनसत्व :— 


उष्बा 
पनवाड़ 
देवदारू 
इन्द्रायण मूल 
पित्त पापड़ा 
गिलोय 
खेर सार 
मुण्डी पचाँग 


१०.०० Y. 


२०.०० 


चन्दन (दोनों) 
aga 

fara cart 
रूमी मस्तगी 
adta कड़वी 
सारिवा (दोनों) 
करंज पचाँग 


‘2.00 5 


«8.005, ^7 * 


२.०० , 


१ 


4.09 P 
६-०१ s, | 
२.०० |, 4 
२.०० > 


१.०० ,, 


१.०० 


१.०० 


२-०० +, 
३.०० 
d 


9,00 


४.०० 


oo % 
मुस्तक तुख्महयात्‌ 
चोव चीनी कालीजी री P 
अफसन्तीन मंजीष्ठा 
कुटकी त्रिफला 
दारू हल्दी aret 
वाँसा गाजवान सत्त्व 
लोवान चिरायता कड़वा | 
$ 
4 
४४ ) > 
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गुरा धर्म एवं व्याधि निर्देश :-- 

© इसका उपयोग त्वचा की समस्त व्याधियों यथा दाद, खाज, (पामा) फोड़े फुन्सी 
में किया जाता है | 

© 4g रक्त के दूषित तत्वों को साफ कर पुराने कब्ज को दूर करता है । 

© शोधा war के अनावश्यक भार को कम करने के लिए (मोटापा दूर करने के 
लिए) वरदान है | इससे दाद, खाज, ऐक्जीमा, बच्चों का खसरा, गर्मी के दाने 
फोड़े-फुन्सी, जिगर, तिल्ली के विकार, रक्त और पेट के कीड़े, मलेरिया ज्वर 
श्रादि नष्ट होते हैं । 


4 सेवनविधि :— 


"j एक से तीन छोटे चाय वाले चम्मच दिन में २-३ वार फलों का रस या ताजा 
£ पानी मिलाकर ४ से ६ सप्ताह तक सेवन करावें | कब्ज दूर करने के लिए गर्म 
wht पानी न्नलाकर tat अथवा चिकित्सक से परामर्श लेवें । 

M, ' २-२ टिकिया दिन Ñ ३ बार ४-६ सप्ताह तक सेवन करें और १-१ टिकिया 
mts दिन में ३ बार एक वर्ष तक सेवन He । 

„~. पथ्य :— 

T शोधा के सेवन के दिनों भोजन दोनों समय भर पेट न खाया जाए afer 


कुछ भूख रख कर खाया जाए | मीठा (Suger) निशास्ते वाली (Starch) 
चिकनी देर में हजम होने वाली और वादी वस्तुएं न सेवन करें । केवल हल्की 
z ह्‌ 


y व शीघ्र पचने वाली वस्तुयें ही खायें व दिन में पहले से दूध की मात्रा कुछ 
A बढ़ा दें । 
उपलब्धि :-- 


११२ fao ato, vyo fao ली० | 
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परमसत्त्व तरल 


चहुंमुखी शक्ति के विकास के लिये सारे परिवार को आदर्श भेंट । $ 
योग :-- z 
बला २.५० % द्राक्षादि फलरस १२,०० % 
दशमूल २.५० „, दोनों चन्दन २.५० » 
जातीफल २.५० ,, waa दिल पसन्द ५.०० yy 
क्षीर विदारी २.५० ,, ब्राह्मी १.०० 5 
लवंग २.५० „ गुल गुड़हल W १.००... * 
लौह भस्म ५.५० ,, कनक १,०० ,, 
चतुर्जातक २.०० ,, शु०'तेन्दुक . » रो 
शुद्ध मधु ५.0), शतावरी $ ४.५० à 
केशर कश्मीरी ०.५० ,, शिलाजीत सत्त्वे £ ५.५० 
कस्तूरी ०.५० ,, अकरकरा Y te 
श्वेत मूसली ५.०० 5, मौलश्री पुष्प ee 
त्रिकटु ५.५० ,, केवड़ा पुष्प C J * 
अश्वगन्धा CRON x : शालभ मिश्री | d 
अम्बर ०.५० ,, अजगन्धा Ke, 


faatu :— 
परम सत्त्व तरल | A 
शक्ति विकास ताजे फलों के स्वरस, फूलों को सुगन्ध व बहुमूल्य जड़ी _ यों: ^ 
के सत्त्व विटामिनों से भरपूर ्राधुनिक युग की वैज्ञानिक भेंट है, इसे सवं `" | 
सम्पन्न सर्वे श्रेष्ट टानिक माना गया है । यह्‌ प्रत्येक ऋतु व प्रत्येक * 
सदा सेवनीय है । 


गुण धमं एवं व्याधि निर्देश :— i i 
© किसी भी रोग के पीछे की निर्बेलता दूर करके, स्फूर्ति, कान्ति और बलवीर्य | E i 
वर्धक है । EET 
© «ew, प्लीहा का कार्य ठीक करके हृदय, मस्तिथ्क, गुदे, फुपफुस की दुर्बलता . ? 
मिटाकर नया पुराना, श्वास-कास सभी प्रकार के क्षय आदि रोग नहीं 

होने पाति । 


As 
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परमसत्व तरल ति 


© रोग व.सम्पूर्णा वायु रोग--उन्माद, लकवा, ग्रर्धाङ्ग, मृगी, हिस्टीरिया, आदि 
का संहार करता है । पेट में गैस नही बनती, कब्ज नहीं रहता | 
= © लो ब्लड प्रेशर को नियमित करता है । 
a 


aag, fafa: 
शक्ति विकास दोनों समय भोजन के बाद या पहले १ से ३ चम्मच तक लेवें । 


i 
ज्यादा मसाले, खटाई, लाल मिर्च, अचार आदि न लेवें । 


J T a =, 
p 


jo fafa., ५०० मि.लि. व ५ लीटर की मोहर बन्द शीशियों में । 


Y P We 

w TENA 
4 

xm 

E 

er s$ rig 

= ` 

WE. O'S xi 

Ue, : 

wi 


(Fo) 


- 
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अत्यन्त स्वादिष्ट, अरूचि नाशक, पाचक, उदर रोग हर। 


योग :-- 
दाल चीनी ५.०० % वादियान खताई १०.०० % 
सेधा नमक २०.०० ,, जीरा 
पीपली १०.०० ,, शर्करा 
हींगु ०० 59 नींबू सत्त्वे 


गुण धमे एवं व्याधि निर्देश :— 


योग È | 
© यात्रा सम्बन्धि व्याधियों यथा जी मिचलाना उल्टी, Menr आदि में 
© भारी और अनियमित भोजन के WATT पाचन में सहायक । ५ 
© asia, उदर का भारीपन, श्रानाह (गैस) उदर शूल में ४ समान उप. ` 
विशेष सुचना :— 
इससे किसी भी प्रकार की हानि किसी भी समय किसी 6 मात्रा e 
नहीं । à 
aaa fafa :-- K^ 


एक से दो ग्राम SUD श्रावश्यकतानुसार दिन में, २-३ बार चार्ट 


उपलब्धि : a E 


५० ग्राम, १०० ग्राम, व १ किलो के मोहरबन् डिब्बो में उपलब्ध 1 


C 


(ee) j 
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, IA festa ues 


जामवत्‌ ठोस 


४ यह संसार के सभी रोगों को दूर करने वाली सर्व श्रेष्ट रसायन है, जो शरीर के सभी 
र संस्थानों पर श्रपना विशिष्ट प्रभाव रखती है । 


योग :— 

o शिलाजीत पत्थर का परम शुद्ध सत्वमात्र जिसे सूर्य की किरणों द्वारा ही शुद्ध 

किया गया है। रसायनिक विदलेष्ण की इष्टि से इसमें लौह, बंग, रजत, ताम्र, 
स्वर्णं अदि धातुग्रों तथा फास्फोरस, तरैनजोयनिकऐसिड व पेट्रोलियम के नैसगिक 

« «तत्वों का. संमिश्रण है । 


MI 
LA 


Sp iei US MINE UN 


गुण धस gá व्याधि निदंश ६ 


.क व मूत्र मार्ग को सबल बना कर AKT मृत्ररोग-प्रमेह मधुमेह, धातुविकार 


$ i 4 a, aA आदि की निरापद चिकित्सा 

ER ह “रकार के वायु रोशों में विशेषकर हड्डियों व घुटनों के दर्द व सूजन में 
« rem जथोगी है । 

i , ` We, मोच, कटने जलने आदि में खाने व लगाने से ata प्रभावी | 

20 oq GMa वसा के मैट'बोलिजुम को प्रेरित कर ue को कम करती है । 

d tan ae. वीर्य वर्धक रसायन है जिसके नियमित प्रयोग से कोई भी रोग 
+ ३ सामने नहीं Al पात । 

M. 


विशेष सुचना :-- 

JN F _ शिलाजीत सदा निरापद श्रमृत है, इस से कभी भी किसी प्रकार की हानि 
ः सम्भव नहीं । 
सेवनविधि : 

/ ग्राम से १/२ ग्राम थोड़े से दूध में घोलकर मीठा मिलाकर दिन में दो तीन 


चार पिलावें । बाह्य प्रयोग में थोड़ी शिलाजीत को पुराने धी में मिलाकर 
अमे गमे WI 


i 


उपलब्धि :-- 


Qo ग्राम, २० ग्रामं ब ५० ग्रामं कौ Ales बोतलों में । 


| (oS) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ae festa wea er eee 


amaa, ठोस ED 


योगी फार्मसी की शिलाजीत शुद्ध एवं सूर्य तापी होने से हिमाचल गर्वनमेंट 
फार्मेसी में मंगा कर ग्रनेक रोगियों पर आयुर्वेद शास्त्र में लिखे श्रपने पूरणं गुणों 
में परखने में सर्वोत्तम रही, श्रौर मैं नियमित इसका प्रयोग करतां AT रहा हूँ । 


Go Wize शर्मा 
aiia वाचस्पति, To qdo अध्यक्ष 
हिमाचल गर्वनामेन्ट आयुर्वेदिक फ.मेंसी | 
माजरा... ve ॐ; 
AR E dies 
e À 
H Hd j 
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टिकिया व क्रीम (प्रलेप) D : 


मैथुन की इच्छा और काम शक्ति को बढ़ाती है। (क्रीम केवल पुरुषों के बाह्य 
प्रयोगार्थ ही है ) 


A 


सं क्सोर्ट कस की प्रत्येक टिकिया में औषधियों का अनुपात:-- 


योग :--- 
z é 
C edat. ७.०० 97 मकरध्वज ५.५० 97 
शुद्ध न्दु. ७.०० ,, तृणकान्त मणि पिष्टी ५.५० ,- 
ˆ सालभ..मिश्री १०.३० ;, बंग भस्म ७:५० 
जातीफल ८.५.१.५ केशर ५.५० „ 
जाती पत्नी iv HEAT ५.५० „ 
_ « अकरकरा eo; मोती पिष्टी TOO um 
_ शुद्ध शिलाजीत सत्व ८.५० ,- कस्तूरी व 
पोस्त घनसत्त्व ! २.०० ,, » 
भावना > — is 


कदली, विदारीकन्द, श्रश्‍वगंधा, शतावरी, घृतकुमारी, कौंच, विधारा, हरिद्रा, 
~ विज, बला श्रादि रसायन और वाजीकरण ्रौषधियों के काढ़ों और स्वरसों 
की भावना देकर बनाया गथा है । 


सँक्सोटैवस क्रीम-- | 


= जातीफल TECO ५ भू नाग ५.०० 97 | | 
€ जाती पत्नी ६ १०.०० „ वीर बहूटी ५.०० ,, 

it ^00 लवंग h ४५.०० ,, ais का तेल १०.०० ,, Jj | 
n दाल चीनी ACES BE शेर को चरवी १०.०० ,, | 
i जूद बदस्तर १०.०० ,, आधार १००,०० ,, 

। ज्योतिष्मति १६.०० a 


गुण घमं ag safa निदश :~ 
टिकिया-- 


© सँक्सोटैक्स के सेवन के पश्चात्‌ शीघ्र ही सुषुम्नागत मैथुन केन्द्रों को उत्तेजित 
करता है जिससे मेथुन में संतोष एवं तृप्ति मिलती है । 
© दीघ काल तक सेवन करने से काम इच्छा-बढ़ती है, मानसिक नपुंसकता, कामं 


ED 
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सेवनविधि :— 
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आदि रोग दूर होते हैं । 
यह gei मस्तिथ्क में अवस्थित “पीयूष ग्रन्थि (पिच्युटी लैंड) श्रादि को 
प्रभावित कर वास्तविक वजिशक्ति प्रदान करता है | जिसके परिणाम. वरूप 
यह उन श्रौषधियों से भिन्न है जो प्रारम्भ में श्रस्थाई उत्ते जना उत्पन्न कर Har 
में पहले से भी श्रधिक वीर्य क्षीणता उत्पन्न कर देते हैं संक्सोटेक्स ह:रम्गेन 
(प्राणी विहीन ग्रन्यी ara) से रहित है श्रतः न तो यह वीर्याणाओं की ` ज. 
में वाधक है ओर न ही यह टेस्टीविरोन श्रादि की तरह eux को ही छ | 
करत x 


| 
| 


सेक्सोटक्स शीघ्र प्रभावी और विश्वसनीय शक्ति शाली वाजीकरण है। 
A a | £ 1 

क्री म--- i 

पुरुबेन्द्रिय में रक्तश्रमणा' की मात्रा को बढ़ा देती.है जिससे गुप्तेन्द्रिय E 

में भाग लेने वाले तन्तुथ्रों को बल' मिलता है । 

मैथुन स्तम्भन (देरतक) शक्ति बढ़ाने के विशेष गुण के कारण वृद्धावस्था 

मैथुन के कारण श्राई शिथिलता, और मानसिक नपुंसकता को दर करती है . 


fare की रक्त वाहिनियों मे रक्त की मात्रा बढ़ा कर उसका आकार बढ़ा aS 


मैथुन निर्वलता कम उत्थान में २-२ टिकिया दूध के सोथ (या चाय के) सोते 

के आधा से एक घण्टे पहले लेनी चाहिये । वृद्धावस्था Ñ मैथुन frat 
ओर साधारण निरबैलता में प्रात: सायं एक-एक गोली' दो मास तंक ze À सेवन 
करने स स्नायु मण्डल को बल मिलता है और श्रात्म विश्वास agar है । पुरुष 5 
शक्ति की नि॑लता में रोग श्रधिक होने पर दो-दो टिकिया दिन में तीन re 
सेवन FLT 


ER) 


NS Oot óüiüi 


टिकिया व क्रीम l 


TRO H 
| Gamera 


विशेष सूचना: 


E रक्त:चाप वृद्धि, रक्त;धमनी,' काठिन्य वृक्कों के जीणों रोगों में इसका उपयोग 

नहीं करना चाहिये gar शीघ्र प्रभाव के लिये सँउसोटेक्स की टिकिया को चव्राकर 

« _ दूध Beara लेना उत्तम है।साथ ही पुरुष क्रीम की मालिश करने से कामेन्द्रिय 

होती है, और उत्थान को बलं मिलता है और मैथुन का समय बढ़ता 

क्रीम :- fg 

` हिएन और उस के श्रास पास के प्रदेशों पर दिन में एक दो वार सैत््सोटैक्स 

nm की मालिश करें, qos कोशों व॑ इन्द्रिय मुण्ड पर न लगावें । इसको धीरे 

WR तव तक मालिश करें जव तकं, कि लिग तन्तुशओरो में इसका शोषण न हो 

जाए । मालिश के बाद इसे धोना या पोंछना नहीं चाहिए ताकि इसका पूरा 

na हो सके । मैथुन'से एक घण्ट्रा पहले मालिश afas लाभ प्रद है । एक 

मय “में १/२ से १ ग्राम तक ही मलें व इसे एक मास तक लगातार 

गाते रहें | 


न्‌ः--- 
१० टिकियों के सपत्रक व एसे दस सपत्र एक... बोक्स में व ३०, Yoo F Yoo 
fefeal की मोहर arc डिब्बियो में po 


“पैप्त--छोटी १० ग्राम व बड़ी २५ ग्राम को ट्यूबों में । 


( OS) 
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cata vou l X ॥ 
प्रलेप (मलहम) I ‘ a 


त्वचा रोगों पर लगाने का उत्तम मलहम | 


योग :— 
मनःशिला १०.०० % _ हरितालं द 
कज्जली ५.०० ,, "qo 
टंकण Xoo, यशद CHOR 
कम्पिल Yoo 5 bo: j मोमः 
रोगन दाल चीनी ५.०० , महा मरिच्यादि तैल 
रोगन जायफल Woo, T 

qur धम एवं व्याधि निर्देशः-- ``: 

© संक्रमण रोधक (ऐन्टिसेष्टिक) è l "es 


© दाद, खाज, एगजीमा पर वाहिये उपयोग-क्री>संब से बढ़िया ्रौषधि है । 
© gett, भाँई श्रादि में बाह्य प्रयोग कै लिये 


© बिवाई फटने, कटने ग्रादि.की विशिष्ट टं चिकित्सा है] 
सेवन विधि :— 


EN 


गोडी ^ AN A >, Em EN 
थोड़ी-थोड़ी स्कीनो प्रलेप धीरे-धीरे आवश्यकता अनुसार दो वार रोग युक्त ` 

स्थान पर मलें । F, : 
पथ्य :— 12% 6 


इस के साथ शोधा एवं रोग नाशक का सेवन रक्त शुद्धि कर सदा के लिए रोगों 
से छुटकारा दिलाता है i 


उपलब्धि :— 


१५ ग्राम व १०० ग्राम की टयूब में । 


( ४) 
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i ` ` स्टोच्तोच्त 


n. टिकिया | 


| € ग्रह टिकिया gam emp गुर्दे की पत्थरी, मूत्र कृच्छ, (जलन से मूत्र आना) तथा मूत्र 
, शाफ़ का सभा समस्याश्रों का बिना शल्य क्रिया समाधान करती है । 


eo 2८7 उरूणादि धन १०.०० % 

SOS FUCO pU : . पाषाणभेद धन १०.०० ,, 

ái?" यव क्षार. Not, संग यहुद भस्म Mo.oo ,, 
: सगे: सरेसांही Tong 


"भावना :— 


तुलसी, मूली, कुलथी, सागौन बीज, शिला पुष्प सुगन्ध वाला । 
NÉ 


धमं एवं व्योधि निर्देशः ॐ, 
मूत्राशय व वृककों की अ्रश्मरी कोश्रेंपने विशेष प्रभाव से तोड़ डालती g | 
करों ठो चिपकाने वाली इलेष्मा को पिघल! देती है, जिससे वह विभक्त होकर 
मूत्र द्वारा बाहर निकल जाति: हैं, FUT तथा रक्त रस के अनुपात में सुधार 
करके कणों का बनना रोकंतीं है.। 
© विभक्त कणों को और सुक्ष्मकर मूत्र द्वारा बाहर निकालने में सहायता करती 
a है और शल्य क्रिया के बिना वृक्क अश्मरी को बाहर निकालती d d 
€ Tg विद्युत अनुपात ( इलैक्ट्रोलाईट वेलेन्स ) को विषम नहीं होने देता, जिससे 
peat के शल्य कर्म ( आपरेशन ) के बाद श्रश्‍मरी के पुनः निर्माण को 
f e रोकता है । 
` ` © gait की वेदनाःश्रौर तनाव को कम करती है । 
HA प्रवाह एक समान तथा एक रस खुल कर होने लगता है। जिससे इलेक्ष्ण 
aia पेक्षियों की उत्तेजना को शान्ति मिलती है d 
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ath शूल में २-२ गोली प्रत्येक २ घण्टे के बाद दे सकते 
द्वारा निकलने के बाद भी २-२ टिकिया दिन में :३ बार पहले; 


पश्य :— 


2. 


~ 


पेकिट व एक बाकस. में fe सपत्र तथा ३०५१००, Yoo 
यों को मोहर dea डिब्बियों में उपलब्ध-। 


मुझे पुणा विश्‍वास है कि qum तथा मूत्राशय की अध्मरी में जब कोई nins 
श्रौषचि अपना प्रभाव छोड़ देती है, वहाँ भी स्टोनौन पुरा २ लाभ पहुंचाती EO 


एम० एस० सीनियर: सज 
बोकारो स्टील प्लांट हस्पिटल धनबाद | 
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